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आज आप लोगोंके करकमलोंमें “गंगालहरी” का हिन्दी टीका सहित: संस्करण देते ` 
इए मुझे बड़ा पं हो रहा है। यों तो आपने गंगाजीके विषयमे ada स्तवन. पढ़े होंगे, 
किन्तु, पण्डितराज जगन्नाथ छत गंगालदरीके समान सम्भव है क एक भी स्तवन न पढ़ा हो। 人 
अस्तु ; अब में आपके सम्मुख दो शब्द -गंगाजीकेभमाद्ातम्यके विपयमें qat एक शब्द पण्डित 

जगन्नाथजीके विषयमे कह देना भ्रपना परम कर्तब्य समझता हूं । La 


हमारे arsa अनुसार श्रीगंगाजी नदी नहीं हें अपि तु साक्षात्‌ पत्तितपावनी देवी स्वरूप हैं। | 

कहांभी दे “गंगादशनांत्‌ मु क्ति: अर्थात्‌ ,गंगाजीके दशनमात्रसे मनुष्यको मुक्ति हो जाती 

ti sg इलोकमें यदद भो पाया जाता है कि गंगांके स्नानसे मनुष्यके पिठुलोग भी मुक्ति 

पा जाते ह अतः ऐसी कथाओंका अवण कर आपका मन वश्य जानना चाहता होगा 

x जिन गंगामें ऐसी शक्ति दे उनका उद्‌गम कैसे हुआ? अतिसंच्षेपमें श्रीगंगाजीके उद्गमकी 

` ` कथा यह है कि राजा सगरके साठ हजार पुत्र थे उन लोगों ने अपने पिताके अश्वमेध यज्ञके 

fe थोड़े. को कपिल्सुनिके पास(१)वंधा देखकर मुनि पर asi रोप प्रकट किया मुनिने उनको | 

` झाप दे दी कि “भस्म हो जाओ” अतः सुनिकी झाप से वो सव भस्म हो गये उनके तारनेके | 

' लिए उन साठ हजार पुत्रोंके सौतेले भाईने तत्पश्चात्‌ उनके हड केने फिर पोतेने (भागीरथने) ， 

( तीन पीढ़ी तक ) तपस्या करके गंगाजी को प्रसन्न करके भूलोकमें लाकर अपने भाइयोंको |£ 

_ ` तारा तथा प्राणीमात्रका कल्याण किया। अव आपका चित्त यह भी ज्ञात करनेको निश्चय | 

TEA होगा कि पण्डितराज कौन थे ? पण्डितराजजीका आंशिक जीवन चरित aed | 

कि--यवनं कालमें पण्डितराज जगन्नाथ पैदा हुए थे। आप वड़े धर्मि, कर्मिष्ठ सदाचारी 

सुशील, नियमपालक, थे आपने कई ग्रन्थ रचे हैं. जिनकी गणना संस्कृत साहित्यमें ag ja 
कोटि के'साहित्यमें की. जाती. है। ऐसी किंवदन्ती दै कि आपके ऊपर कोई ऐसा अभियोग | 

| ` ` लगाया गया था जिस कारण काशी का पण्डित समाज आप पर रुष्ट हो उठा था। परन्तु 2 | 

` आप गंगाजी के बढ़े भक्त थे ओर इसीसे आपने पण्डितों के रुष्ट होने पर गंगाजीकी प्रार्थना : 

-~ की ( वही आथना गंगालहरी के नाम से प्रसिद्ध हुई )। कहा जाता है कि आपके प्राथना 

करन पर गंगाजी एक इलोक पर एक सोढ़ो के हिसाव से वावन सिद़ियां बढ़ आई । 


; 
| 
| 
| 
ऐसी ` : wa AO In 
Tt पतित पावनी गंगाजी की स्तुति पढ़ने की भला किसे अभिलाषा न होगी। इसी । | 
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“1 वस छालळाजानंतजगत! खण्डपरशोः ॥ | 

` | Sairi खवस्वं खुकुतमथ सूतं gaaat 

| l. [c 4 N pa ~ ° , j - 

| | . -खुधासान्द्य त MITA न! शमयतु ॥ १॥ 


Ss - 
AR 


aanmeet pan antam = < 


भागीरथीन्नमस्क्ृत्य सर्वेकिल्बिषद्दारिणीम्‌ | 
MEAG: S भाषादीकां 5 खावद्दाम्‌ ॥ १॥ 
अथ “निर्मला” शीका--- 
दे गले! समस्त पृथ्वीके पूणं सोभाग्य रूप तथा लीला पूर्वक 


Tanah उत्पन्न करनेषाले शङ्रजीकी मधाशिभूति तथा Xi 


| “ ° 
| का तत्त्व एवं देषताओंके पुरायसूति' और अनिर्वचनीय agan . 


(ITA सुन्दर ( मधुरस्वाद्थुक YA) भापका जल AANA 


| AFART नाश करे H १ H 


| दरिद्राणां Ta दुरितमथ दुर्वासनहृदां 
fe इत दूराकुवन्‌ सकृदपि गतो हष्टिसरणिम | 
)! अपि प्रागाचि्याडुमदळन दीक्षाणरुरिह 


<... 


| | _ अवाहस्ते बारां अियसयक्षपारां दिशतु UR | 


दे माता ! जा एकबार दृष्टि गोचर होनेसे.दो दरिद्रं की दरिद्र 


; तिका तथा पापियोके पापको शीघ्र ही नाश करता हुमा शीघ्र ही `. : 
 श्रविद्यारुपी पेड़के नाश करनेमें दोक्षागुरु तुम्हारे जळका प्रचाइ | 
' ६ वद्द प्रवाह इसलोकमे इस AA अपार लम दे 81 २॥ | 


> 
> 


sa 


| f हे Z 2 - 0.1 š $ | Š - | 3 | à 1 है a = २ ng Ta `. 
i | -= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |. 
#1 í : ° 4 I a ; ⁄ : TI ta + Sta, 


Rd 


“2 गङ्गालहरी | 


उद्श्वन्सातण्डस्छुटकपटहेरस्घजननी 
कटाचव्याक्षे पक्षण जानितसंक्षो मानिचहा? |. 
स्रबन्लु त्वङ्गन्तो हराशिरसि agragya- 
A ~ 
स्वरज्ञाः Arga दारतमथमक्ञाय भवतास्‌ ॥ ३ ॥ | 
_ उद्य हाते हुए सू के छलसे गणेश माता पार्धतीजीके कटाक्ष | 
फेकनेसे कण भरके few हलचल करनेवाली महादेवजीके शिर | 
पर अत्यन्त ऊंची चलायमान गङ्गाजीकी लहरे आप लोगोंके पाए 
तथा भयको अथवा . पापरूपीभयके नाश करे ॥ ३॥ 
' सवालस्वादर्ब स्फुरद्लछुगथेण सहसा 
BR A A 
मया सव5यज्ञासराणिमथ नीता! खुरगणा! । | 


| 


ki EE ८.२ 2-० PANDAN १0.०९ aE faas > 
- 


इदानीमोदास्थं अजासि यदि सागीरणि तदा 
निराधार! केघासिह कथय हा रोदिमि पुरः ॥४॥ 
हे माता आपके ही भरोसे पर अत्यन्त गवित होकर मैंने, बिना | 


—— 


विचारे, दूसरे देवताओंके! नहों भजा इसलिये हे ng | "यदि आप 1 | 


इख समय उदालीनता धारण करती हैं ( सुके डद्धार नही करेंगी ) 
ता दाय | बताइये. निराभ्रय में अब किखके आगे रोड ॥ ४ ॥ 


स्यात याता पुंसापकृतसुक्ृतानाणपि च qr 
हरत्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्द्रांशुसराणिः | 
इय खात Tia: सकलसुरसंसेव्यलालिला 


ससान्त?सन्ताप ज्रिविधसपि पापं च हरतास Ng 


4 


हे माता! खभो देवताओंले संसेवित. पुरयहीन लोगोंको भी | 


स्मरण करने ही से अन्धकार नाशक चन्द्रमाको तर 
च ह सब अज्ञान ,! 
नाश करने वाळी आपको प्रवाह रूपी ये मृति मेरे अन्तः. सन्तापः ¦ a 
( कायिक, वाचिक, मानसिक ) ओर त्रिविध (आधिद्विक, आध्याः | 
| 9 E 


| _ त्मिक, भाधिभोतिक ) पापोंका हरण करे ॥ ५. | 
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अपि प्राज्य राज्यं gura परित्यज्य सहस्रा 
ATSIN तच जनानि तीरं श्रितवताल | 
Sarat स्चादीयः सलिल भरमातृपि पियतां 
जनानामानन्दः परिहसति निर्चाणपद्धीस्‌ ॥ Š U 
Í दे माता! बहुत बड़े बड़े राज्यके भी तृणके सप्तान समझकर 
| एकाएक छोड़कर भूम रहे हैं वेतेंके पेड़ जहाँ पर ऐसे आपके तीर 
| का आश्रय करते इए अस्ते भी बढ़कर स्वादिष्ट इस गङ्गाजल 


wx neon ne, es at mban ; 
Snr aana 


ee EA 


के भरपेट पीने चाले लोगोंका आनन्द भोक्ते! भो इंसता Š ॥ ६॥ 
Tara स्नातीनां चपातिरसर्णानां कुचतदी . 

गतो araara HSA तच Aasuaa | 
| खुगार्तावदैसानिकषातसहस्गे TAN 

Tana स्वच्छन्दं चिसलवएुषो ARRATIAR ॥७॥ 
हे माता | प्रातः काळ आपके कलमे नहाती इई रानियोंके 
स्तनोंमे लगी हुई कस्तूरी ज्यों ही आपके जळमें मिलती है त्यों ही दे 
aT सब ( जिनके नाभिक्री कस्तूरी रहती है) भव्य शरीर धारण 
कर लाखों देवताओंके बोच विमान पर घेठ कर, स्वच्छुस्द्‌, नन्दन 
वन ( इन्द्रके प्रधान वगीचेमें ) चले जाते Š ॥ ७॥ | 


TA सब्य? स्वान्तं विरचयाति शान्तं सकृदूपि 
प्रगीत यत्पाप झटिति भवतापं च इरति | 
इद asia श्रवणरम्मणीयं खलु पद्‌ 
सस प्राणप्रान्ते चद्नकसलान्तार्विल खलु ॥ ८ ॥ 
जिखके स्मरण MIA मनेहिग्नता दूर हा जाती है तथा एक- 
' बारके उच्चारणसे ही संसारके लभी दुःख ओर पापनष्ट हे | 
जाते दै, ऐसे रवण सुखदायी यह “गङ्गा? शब्द gak Qs | 
भी मेरे मुंहसे निकले ॥ = ॥ ez: 
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यद्न्तःखेळन्तो बहुलतरखसन्तोषब॒मारिता . | 
न काका नाकाधीऽवरनगरसाका FAKE | 
निवासाल्लोकानां जनिभरणक्योकापहरणं | 


तदेतत्ते तीरं असशासलजघीरं अब्तु नः ॥ ९ ॥ | 

_ है यज्ञे | इन्दपुरोक्ा भी नहीं चाहने वाले कोण अत्यन्त aa | : 

qa होकर जिल तट पर खेळते हैं मोर जिसपर निवास करनेसे | 
TT जन्म मरण शाक दूर हो जाता है पेला जापका ag तीर | ¦ 
| अरे संसाररूपी शोकको नाश करने मे समर्थ ह! ॥ & ॥ | | 


可 PLANTÈ गालित भेदेरवालिलं h 
न aaa जीवानां प्रसराति भनोवागवसर! | `|. 

निराकारं नित्यं निजमाहिमनिर्वासिततलों .. | 

Naga यत्तत्त्वं खुरतदिनि तत्त्व न विषय! ॥१०॥ i 


र Ragi Aig- ( अद्वेतप्रतिपादक ) वेदने भी जिलका भेद 
| नहीं पाया ओर जिसमें mA मन तथा वाणीका प्रवेश adi 
“3 sik kn मह!त्म्यसे अविद्या रूपी अन्धकारको नष्ट 
< दया है एखा निराकार नित्य विशुद्ध तत्व तुम हो, तमः 
'काई विषय नहीं Š ॥ Qo ॥ s यक ss 
SALA f A COA 
 'महादानेष्यानेर्बहुविधवितानैरापि च यन 
Ka म घारामिः GRATANT | 
AR VEM पढ्माखलसाघार YAN 
. . _ ददाना केनासि त्वामिह तुलनीया कथय नः ॥११॥ 
3 8 साता! ज्ञा. विष्णुका अचिन्त्य qz यहादानसे ४यानसे 
| अनेक विधानसे तथा घोर अत्यन्त विमल तप्स्यातोंले झी पाप 
| नहीं हो लकता उने. sisa रोतिले हपलोगोंका देनेशालां 
_ सुम्हारी बरावरो किससे की जाय सा कदा ( अर्थात्‌ तुम्हारी बरा- / 
परी करने वाला कोई भी नहं है॥ ११॥ Th 
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गङ्गालहरी | 


वणा श्रीक्षासात्रादापि परिहरन्ह्या जव भय 

शिवायास्ते सूतेः क इह महिमानं निगदलु | 
अश्नषड्लानाथाः परमलनुराघ Teringat 

चेहाथ श्रीकण्ड? TATA नियत धारयाति थास॥ ६ ९॥ 


i 


| Š Tš! कल्याणकारिणी तेरी सूतिकी ( गज्ञानदीकी ) महिसाका 


वर्णन इस Sari कोन कर खकता Š 1 जिलके दशनको इच्छासे दी 
sga भववाधासे रहित हो जाते है ओर जिसको भ्रीशकुरजी कोघसे 
उलानसुख पांवेतीजीके AA NGT भी न मानकर हमेशाके 
{लिये अपने शिरपर घारण किये Š Ú १२॥ 
विनिन्धान्युन्प्त्तेरापि च परिदायाणि qí 

रवाच्याने ब्रात्ये! सएलकमपास्यानि aga: | 
इरन्ता लठलाकानालनवरतसयजास कयता 

कदाप्यश्ान्ता eq जगति पुनरेका विजयस ॥१४॥ 

हे माता ! जिन पापोंके पागल लोग भी अत्यन्त निन्दित सम 

भवे Š । तथा जिन पापोंके! पतित लोग भी परित्याग करते WI 
तथा संस्कार होन बालक भी जिन पापॉका नाम तक नहीं लेते है 
तथा दुर्जन लोग भी जिन पापोंसे रोमाञ्चित द्दा जाते Š ऐसे कितने 


x दी aa iA अकेले निरन्तर नाश करती हुई an थकाचट 
भी नहीं आती ओर तू अकेले ही संसार मे विजय पाती है usu [| 


स्खलन्ती स्वलाक्ादबवनितलशा ANTA 
जडाजूरग्रन्था qara विनियद्धा पुराणिदा 
अघे निलोभानासापे मनास लाभं जनयत 


हे माता ! पृश्वीतल निवालियांके शोकको दूर maa लिए 
aka आई हुई तुम भी शङ्करजीके जटाज्टके ci 
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गुणानाभेवार्थ तव जननि दोषः परिणत? ॥१शा ` 


q | गङ्गालहरी । 


गई हो ते! निलोंप्रियांके मनमें भी लोभ उत्पन्नकराने वाले तेरे gai | 
खे वन्धनरूपी दोष उत्पन्न हुआ È Il १४ ॥ H 
जडानन्धान्पड्गून्मरकातिबाधिरानुत्छिविकलाच i 
_ अहशस्तानस्ताखिलदुरितानिस्तारखरणीच् | 
'निलिस्पनिसुक्तानापि च निरथान्तार्निपततो 
नरानस्ब चालु त्वाब्रिह परमं Jawara ॥१५९॥ | 
. दे मावा! इस असार dai (sl) gaga, अन्धे, | 
युल, जन्मसे बहिरे, गूंगे, ARA दुःखी तथा जिनके पापे इरण ;'. 
. करनेमें कोई भी उपाय नहों है ओर gana भी aaa l 
तथा नरकमें गिराये गये ऐसे पातकी aga पापरूपो रोगसे: | 
सुक्त करनेके लिए तू ही अत्युचम ओषलि है ॥ १५ ॥ 11 
स्वभावस्वच्छाना सहजाशाशिराणामधप्त पा- न 
SN Co N NAN | 
_ घपारस्ते मातजयाते माहिमा कोऽपि जगाति। | 
सुदा 可 गायन्ति झतलमनवचययुतिश्ष॒त! s 
ANNAA स्फुटपुलकसान्द्राः सगरजा!॥१६॥ x 
> हे माता ! स्वभावसे ही निर्मल और स्वभावले दी शीतल तेरे 
. जलको यह अपार (लीम) विळच्तण महिमा dari प्रख्यात है | 
कक प्रहिमाके.आज स्वर्गमें बैठे हुए प्रशंसनीय कान्तिवाले 
एके साठ हजार पुत्र अत्यन्त रोमाञ्च | š 
गान कर रहे हैं ॥ १३ 2 (a हाकर बड़े हर्षले 
TAYANGAN झटिति सन्तससन स! 
JI सन्ति निशुषनतले तीर्थनिवहा; | 
जाप प्राधाश्वत्तप्रसरणपथातीतचारिताब . 
_ _ नरान्दूराकु त्वाभेव जनानि स्वं विजयसे ॥१७॥ 
_ LAMI छोटे घोरे पापोंका करके तुरत पश्माचाप करने 
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MAA उद्धार करनेके लिए तीनां gaal agaa (arai 
(आदि ) तीर्थ Š । परन्तु जिन पापोंका प्रायश्चित्त द्वी नही है ऐसे 
४ भो पापाोंके! करनेवाले ANT उद्धार करनेके लिए अपने समान 
तू ही है अर्थात दूसरा काई भी नही है ॥ १७ ॥ 

NATA TATU TAAT च विधान AA 
gara तीथाॉनानप्षमलपरिधानं ARNA | 


| gama IU AG तिराधानशाधिया 
\ श्रियालाधान न! पारहरतु ताप तन ag ॥ १८ II 
hi. हे माता ! धमका स्थान, नवोन हर्षाका जनक, समस्त ती्थामें 
" प्रधान, तीनों जगतके पहननेकी साफ घोती, बुद्धिके समाधान 
| (नेघुद्धिका आवरण ओर लच्मीका घर इत्यादि गुणविशिष्ट तेरा यह 
| शरीर ( जल ) दम लागांके दापके नाश करे ॥१८॥ 
| पुरो धाव धाव द्रबिणसाद्राघूणतइशां 
| सहीपाना नानातरुणतरखेद्स्य ATAR | 
¬ Adaa सन्तः स्वहितशतहन्तुजंडथियो 
`;  विधोगस्ते शातथेद्हि करुणात! Ana ॥ १९ ॥ 
| Š साता |] धनरूपी मद्रिले टेढी नजर घाले राजामॉंके आये 
रोड़ दोड़ कर अनेक प्रकारके नये नये mular खहने वाला सैकड़ों 
| अपना-हित कायंका नाशकारक जड़मतिवाला मेरा ही यह अपराध 
' दे ज्ञा कि तुझसे वियोग हुआ अर्थात्‌ ( तुम्हारे जलसे स्नानादि 
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कि तेरे तट पर ही प्राण छोड़ दूँ) ॥ १६ ॥ 
ब्रर्ज्लीलालालछहारिललिताड्माजपरली 
स्खलत्पांखुप्ातच्छुरणविसरत्काइमरुचि | 
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खुरस्नीवक्षोजचरद्गरूजस्वबालजटिल | Wg 
जल ते जस्षाल सम जननजाल जरयतु ॥ २० ॥ : ` 
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य क र गङ्गालहरी | | 
|. दे माता! घायुके चळनेसे चञ्चल लहरोंसे दिते हुप जई 


nan 


4 
"1 
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| wi हुए I मिलजानेसे केसरिया ag का तथा gaafe.. 
ps स्तनसे गिरा छुआ छष्णचन्द्न पहुसे जटिल शेवाळ युक्त 
/ _ वेरा जळ मेरे ( खंखार रूपी ) जालक नाश करे ॥ २०॥ 1 
| IKUT TATANG KUR. 


pa~ 


ER RATA p. wa 





m~ x == Q . व À 
x निवास; न्द्पेप्रातिमदजदाजूद EE l . 
i 5 SANA व्याखङ्गा हततपातितनिस्तारणविधो | 
!' न कस्मादुत्कषस्तव जननि जागात जगाति 2 i 


दे माता! खंखाररें सबसे अधिक आपका उत्कषे क्यों न जंग : 


मगाता रहे | क्‍यों कि आपकी उत्पत्ति | 
aan Oa लदमीपति ओ चि 

चरणारविन्दे स्वच्छ नखसे हे | कामदेबके शत्र शह्भरजी का hn 

रूपो भवन ही आपका मकान Š त š : 


` 
x “= -as mom s... s. 
4 


या मरने Ig 

` करना हो आपका काम हे ॥२१॥ ` वाले miyala उद्धः | [ 
s नगेभ्यो यान्तीनां कथय datar कतप्तया . 
सुराणा ang: ggi कपदों5थिरुरुहे | 


A Q 
KAT या Tag: परदकमलमक्षालि सालिले- i 


स्तुलालेशो aeai तव जनाने दोघेत KAAN. 

a Ll पहाड़ोंसे आंती gÈ वे कोनसी नदियां Š जो कि 5 
विष्णुभगवानके ह द हे. तथया Ra करति Cu | 
के तेरी. [दारविन्द्का अपने जळले धाया है। जिलसे s. 

कणमाज्न भी पसा उन ARAH कवि लोग Së ॥ कक 
x Ruai mag निरवाधिसमाि विधिरहो R 
SS शष शतां हरिराविरतं दत्यतु हर! | 

| Ra पायचित्तेरलमथ तपोदानशजनेः < 

. _ | साधना कामानांयदि जगति जागात भवती॥२३॥/|. 
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हे भाता ! यदि संसारमे सघ कामनाओंकी पूति TANA तू 
Ti जागती है ता sat झपरिमित समय तक ag RL साव 
क ak ana विष्णु भी छुखपूर्वक निश्चिन्त होकर (शेष शय्या पर) 
खरचं तथा भगवान sÑ शङ्करजी भी थथेच्छ निरन्तर ga किया 
कर | एवं प्रायश्चिसकी भी कोई आवश्यकता नही न ते कठिन 
चए्द्रायणादि तप गजाश्वादि दान देघयशादिकी ही कराई आवश्य 
| कता हे । ( अर्थात तुझसे ही लब सफल हो जायगा ) ॥ २३ ॥ 
अनाथ! era विगालितणातेः पुण्यगातेदां 
| 5 Tak दम्वाद्धना Talaga 1सद्धासपजस | 
garay तृष्णाकुलितह्न दयों मातरभय 
(ag सस्प्रातस्स्वाघहामह INGAT AAN 
हे माता | में अनाथ वाळक है. तू अत्यन्त दया करने घाळो 
'ऐसाता है में गतिद्दोन हैँ तू सद॒गति देनेवाली है में पतित Ë तू विश्‍व. 
= उद्धारकरने चाली है में रोगपोडित हुँ तू खिद झोषधि ë 
मेरा हृदय प्यालले व्याकुल है तू असत aga Q ऐसी दश! 
š मे तुस्द्वारे दारणमे में माया है जे डचित दा खा करो H २७.॥ 
५ विलीनो चे थेवस्थतनगरकोलाहल अरो 
', : गाता दूता दूर RARA परतान्छुगायलुस्‌। 
i S चिसानानां त्रातो विदलयति वी्थीदिविषदां | 
' ` कथा ते कल्याणी यद्वाघं सलहामण्डलमगातु॥शण॥ 
५... हे माता | इस भूमएडलम जबसे कल्याणकारिणी तेरी कथा | 
| लगी है add यमपुरमे पापियोंके कठिनदरडका कालाहल 





| लाग पापदण्ड नहीं पाते) ओर यमदूत लोग भो पापियोंक्ा दूर देशों | 
मे खाजनेके लिए चले गये ( जहाँ तेरी कथा लोागोंका ज्ञात नहीं हे) | 





, दिषताओंके मागं बिलकुल विदलित (sag पुखड़ ) गये दे ॥ २४ ॥ | 


` 


बिलकुल मिट गया (अर्थात अब तेरी कथा श्रवणखे निष्पाप होकर 


तुम्हारी कथाके प्रतापसे विमानांका आगमन इतना बढ़ गया है कि | 
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oo मुझ जगन्नाथ को उद्धार करके उन सबोंके पापनाश करनेके गर्वका 
s I करदे॥ २८ | 
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१० | 可 छालहरी | 


eaa आ > 


श्फुरत्कासक्रोधप्रबलतरसकल्ञातजारिल- 
ज्वरज्यालाजालज्वलितवपुवा न! प्रातिद्िनस्‌ । 
geai सन्ताप Kala मर्डुल्लासलहरी- 
च्छटाचश्चत्पाथ! कणसरणयां sug: ॥२९॥ 
आकाशनदी श्री गङ्ञाजीमे Kam चलनेसे चलायमान 
Pai से उडते हुए जलको कणिकाय प्रतिदिन हमलोगों फो ज 


ç 
काम ओर क्रोधके धवल पराक्रमसे उत्पन्न विकराल ज्वरकी . 
ज्वालाओोंसे दग्ध अङ्गोके सन्ताप ( दुःख ) के नाश करे ॥ २६॥ , | - 


| 


इद्‌ हि ब्रह्माण्ड सकलसुवबना भोग मवर्न 4 


तरक्षेयेस्थास्तळुठाति पारिताश्तिन्दुकलिय | 
可 एष श्रीकण्ठप्रवित्ततजदाजूटजटिलो 


जलाना सङ्घातस्तच जनाने ताप हरतु न! ।॥२७॥ 
| द्दे माता! जिल जल awa मध्यमे चोदहा yang पूणे सुखका 
सबन ag ब्रह्माएड भो लहरोंके वेगले चारो तरफ तिन्दुकफे समान | 
san गेंदके समान लुढकता है पेखा sÑ शङ्रजीका विस्तीर्ण 1 
जराजूटसे जटिल तेरा जल इमलोगोके पापों को नाश करे ॥ २७ ॥ 


Tama e - 
re — ले 


` mr 
m... jan, 


q 


e — 
v Siar 
[a < Pe 
——— = 


भेळ la aman anaa 


शः 


पन्त ताथाने त्वारंतामह यस्याइशञतिचिघो | 
कर कण कुवन्स्यापे किल ASITA? ah 


इम तं amea त्वासिथसनुकस्पाद्रेहृदये ` | 
पुनाना सर्ववासघमथनदप TEMA ॥ २८ ॥ 
हे परमदयालु माता | इस संसारम गोदावरी आदि तीर्थ जिस 


महापतितक्का उद्धार करनेमे शर्माती हैं. ओर शिव प्रभृति भी कान . 
सुन्दकर जिलको mAT अइवीकार करते š पसे महापतित | x 
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इवपाकांनां ब्रातेर सितचिचिकित्खाबिचलिते- 
विश्युक्तानाओक किल सदूनसेन१परिष दास्‌ | 
अहो agag जननि घडथन्त्या१ परिकरं 
तब चलाघां ag कथामिच समर्थो नरपझ्ु! NSII 
| हेमाता! जिन wàr चाण्डालोंने भी.अत्यन्त खंशय शुक 
i दाकर ( इन पापोंका प्रायश्चित मी नहीं है। यह जानकर) परि- 
। त्याग कर दिया sa ragin घर सुक ऐसे मद्दापापीक्षा 
| उद्धार करनेके लिए अगर तू कमर बांधी है तो आश्चयं है कि 
| पशुतुल्य में तुम्हारी स्तुति किसतरद्द कर सकता हूँ ॥ २६ ॥ 


PX 


। .न कोऽप्पेतावन्तं UG TATANG सिडेतो 
। थशदुद्धारादाशूहूबॉते जगतो विस्वयसरः । 


, इत्तीसाघीहां ते मनसि चिरकालं स्थितवती 

ag सब्प्रा्तोऽहं URSAJ प्रणय T ॥३०॥ 
हे माता ! चिरकालले तेरे मनमे Q qt इच्छा थो किं कोई ऐसा 

| (अहापापी मनुष्य GQ जिसके उद्धार करनेले खंलार सरके 

ama दा परन्तु आजतक छोई पेखा तुम्हे aa मिल्ला आज उती 

|अभिलापाके पूति करानेके लिए ag ( जगन्नाथ ) तेरे पाल माया 


ë सुक पर दया करे! ( मेरा उद्धार करो ) ॥ ३० ll 
| भ्नष्वत्तिव्यासङ्गो नियतसथ मिथघाप्रल पनं 
कुलकेष्वश्था लः खततपरपेझुन्यमननम्‌ । 
/ अपि आवंश्रावं लस तु एुनरेचं ुगगणा- 
= त्वत्को नास ATANG निरीक्षेत बदन स्‌ ॥३१॥ 
(` हेमाता! gan वृत्ति घारण करना ओर हमेशा कूर बोळता 
| यरस्रीगमनादि कुकर्मो का विचार करना मोर हमेशा दूशरेकी चुगली | 
# करना ऐसे ऐसे Ragu gaga कर तेरे सिताय कोन ऐला . 
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: ` -. तू-नहों है अशुभ ससूहके glist उल स्थानमै य 
aw g विभाग है कि 
- पुण्यात्मा लोग अपनी इच्छाडुलार विद्वानों पर चढकर स्वर्ग Li = 
` सौर पापीछोग पराधीन होकर (यमदूत से पकड़े जानेपर) लाचार 


MR po गङ्गालहरी | 


. - दै जा कणभर भी मेरे मुखको देखे ( कृपुञके अपराधको क्षमा करने. 
को शक्ति माताको दी हाती है) ॥ ३१ ॥ È 


TATANAN कमिह नयनाभ्थां == फलं 


< . ` 


| का दर्शन नहीं किया उन विशाल आँखेसे ही sa ak ë 


| चलान! स्वच्छन्द झुरपुरभथन्त GRAA: 






र 

न याभ्यासाठीढा Kara तव तलुः। | f ; 

अथ हि न्यक्‍्कारो जनानि === AING- Ë 
` थयोन्‍्नातथातस्त॒व रहरिलीलाकलकलः || ३२॥ | 

हे माता! इस संसारम जिनके आँखेने तेरे परम रमणीय शरीर 






TAR तेरी लहरका कलकल शब्द q सुना .उन कानेंके सं 


AmI (मेरा न ते कर्ण दी व्यर्थ Š न ते नेत्र ही व्यर्थ है 


अतः मुझे उद्धार करो ) ॥ ३२ N 


TATA द्राकपापा जननि नरकान्तः GEET | 
एबभागोऽयं तस्मिन्नशुममयसणूतों जनपदे 


न यत्न त्य छालादालितमनुजाचोषकल षा ॥३३॥ 
जहाँ पर अपनी लीलासे ayak समस्त पापोंकी नाशिनी 


TAN FS DR a 
Aa 1 


होकर शीघ्र नरकमें गिरते -हैं ( arafa तू ते! पापियोंक्े। 
भी उद्धार 
करदेती हे तेरे यहाँ पापी उण्यात्माका विचार हो नहीं होता) ॥ ३३ 


आप HA विप्रानावेरतझु शन्तों Tenri? 
 पवल्ता ATI पुनरपहरन्तश्व कनकम्‌ N 
विहाय त्वय्यन्ते तनुघतनुदानाध्वरजुषा- | 
SIA क्रोडन्त्यखिलखुरसम्मावित्तपदा; ॥३४॥ | 
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FT 


CÒ eza Ao KI 


हे साता ! ब्राह्मणांहा मारनेवाले, ganin पतिवता स्त्रिया 


1 RT कर महादान, agiz फलप्राघ लोकसे भी बढकर उत्तम 
खोकके प्राप्त करते हैं ॥ ३७ ॥ 
| Te खारन्य हराति नियत gaga 
AmI प्राणानापे विरहशातत्रक्षतथतास्‌ ll 
त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां SARUT 
पुनीते सोऽपि द्रागहह TIRA TAIR IRN 
A हे माता! ज्ञा वायु Gaia aara सुगन्धिके हर खेती हे 
ओर विरह रूपी gada हृदयवालोंके प्राणको इर लेती ë 
mag Š कि चहो ga वायु लीळासे चञ्चल तेरी लहरों श पाकर 





Ma ही .तीनें gR पवित्र कर देती है ( तुम्हारी महिमा 


पार है ) ॥ ३५॥ | 
kasat खन्त्यक निथतामेह लाकाथघड AI! 
परे पूलात्लानः काति च परलाकप्रणायन? ॥ 

1 | खुख शते मातस्तव खल क्ृपातः पुनरय 
RA 
` | है माता | इस लंखारमे कुछ लाग ऐसे है जे। परोपकारमे दी 
Ë. 
- | 
Ci दुखरेके लिए अर्थ प्रापक दै। भोर कुछ लाग हमेशा तपस्या आदि 
शि 


| छारा स्वगक्की इच्छा करते Š | परन्तु यह ( जगन्नाथ ) दमेशाके 
| | लिए दाने! लेकका भार तुम्हारे ऊपर रखकर तेरी कपाले gE- 





qas सोता है ॥ ३६॥ | 
1 अवत्या हि ब्रात्याधमपतितथा खण्ड गरिषत्‌- . ` 
| परित्राणस्नह्‌? इलथायलुमशक्यः जल यथा ll 


गङ्गालहरी । T 


| के साथ वयभिचारकी अभिलाषा करने चाले, मदिरा पोनेबाले ओर. 


जगल्ञाथः AGA निहितलाकळयसरः UZIM 


गे रद्दते है। अथवा परोपकार द्वारा हो स्वगं लोग चाहते हे भ यचा 


F f 
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के बढ - 
इ. 
| 
Tay 
` ऱ्ह 
Dean 
` 
wi” 
A 
AEI 
| 


समाप्येच Sar दुरितनिषहेष्वम्य जगति 
w\ N . | La NG 
_ स्वभाषोऽय सवराप Ag थतो दुष्परिहरः) ॥३७॥ 
देमाता! जैसे संस्कार हीन ओर अधम पापियोंके उद्धार करने 
मे तुझे प्रेम है भोर उसे (उस प्रेस को) नहीं Ərz सकती उसी तरह 
` सुकते भो पापोंका करने में प्रेम है मोर Š भी इससे नहीं हर सकता, 
क्या कि किसीका स्वभाव पलर' नहीं सकता ॥ ३७ ॥ | 
NN Pen O AR ex A 
प्रदाषान्तदत्यत्पुरथथनलीलोवूधृतजदा 
: NSAN ~ e ra 
n तटाभागपरद्धछृदहारेसुजसमन्तानविधुतिः ॥ 
वबिलक्काडकोडज्जलडमरुरड्ारखु जग- y 
| Naba तापं चिद्शताटिनीताण्डयाविधिः nd 
मोष काळम नाचते हुए ng ली wg 
= लासे उठती हई 
हाल Ini Iga लहरी- रूपी Ya ताळ देरही. है i 
आर पवत आदिके कन्द्राओंमे प्रवेश करनेवाले (Tam के ४ 
Ba शब्द डमरू ऐसा उन्दर शब्द कर रहा | ऐसी dang 
जज हा ताण्डघ IA भक्तोंके सन्‍्तापके अथवा सेरे ताप aa 





ARR T a $ 
Al Aa - Als 


नाइा करे ॥ ३ ॥ 
A ` : | 

aa सद्य त्वय्थेवार्पितकुदालचिन्ताभरानिमं | 

- aR मासम्व त्यजासे समये5स्मिन्सुवियमते॥ | 

` # चदा वदवाखा$य न्रिशुषनतलादर्तमयते | 

` _ निराधारा S अघाति er; निव्याजकरुणा ॥३९| 


na YA 






तेरे ऊपर रखते हुए मुझे इस sea š | x 
त्यन्त क्लेशातंके समय यदि त्य 

mi a Sn (त्‌ na पतितेंका उद्धार करतो है) š 
> जायगा। आर तेरी निष्कपट | | 

नेराधार हा जायगी ॥ ३६ ४ Me 
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: | कपदादुल्लस्थ प्रणयामिलद्र्घाइयुबते! 

॥ KR Agen खदुलतरसीसन्‍्तसरणों ॥ 

ने ` सवान्था खापत्न्यस्फुरितनथनं RASEI 

z करेणाक्षिसारते जननि विजयड्तां लहरघः ॥४०॥ 
| हे माता! Tak शिघजीके आधे agh मिली इई पाघतीजी 
_ के अत्यन्त कोमल शिरासूषण केशपाशोमे जव मद्दादेवजीके जरासे 
| इछुलकर तेरी लहर पड़ती हैं तव पावेतीजी इनके कोमल कर 
| TRAR हट देतो है । ग्रौर उनको आँखे सोतिआ=डाह से फड़ कने 
ana हैं ऐसी तेरी लहरे जय पावे ॥ ४० ॥ 


AT pi a 
an > 11206 fT 
FY र ah, 
Ma 
d 


4 प्रपव्यन्ते लोकाः कति न सवतीसत्रभवती- 

} सुपाधिस्तजञाय रफुराति TIME वितरसि ॥ 

; शापे तुल्य मातमेम लु पुनरात्मा खुरधुनि 

Yo wenda त्वय्यभितमतुरागं विधुतवान्‌ ॥४१॥ 

> k हे माता ! परम पूजनीय आपके पास कोन कोन पुरुष नहीं आते 

R अर्थात्‌ सव आते हैँ) कारण यह है कि उनके भभीष्ट फलके! 
तुम देती हा । किन्तु हे भागीरथि ! में शपथपूर्वक कहता हूं कि मेरी 
आत्मा स्वभावतः तेरेमें अत्यन्त अनुरक्त है ॥ ४१॥ ` FB 

| ललादे या लोकेरिह खलू सलीलं तिलकिता š 

तमो हन्तुं घचे तरुणतरमातंण्डतुलनाम्‌ ॥ 

विळुम्पन्ती खद्यो विविलिखितदुवणसरणि 
त्वदीया खा Fear सम हरतु कृत्स्नामाप शुचस्‌४२ ` 

हे माता ! इस संसारमें लोगोंके मस्तकमे लोलापूर्वंक तिलक 


x होकर ( अविद्यारूपी ) अन्धकार के! दोपददरके सूरयके समान नाश | 
`| करती दै ओर प्रह्माके लिखे कुत्सित अक्षर पड्डिके (दुर्भाग्य सूचक E 


pass 
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` अक्षरों का) शीघ्र ही मिरा देती ë ऐसी तेरी बह मिट्टो मेरे uqa 
`  शोकफे नाश करे॥ ४२॥ ` ` 


“Nee 
नरान्सूढांस्तत्तज्रनपदसलासक्तमनाला wW 


Taa: NGT विकचळुखुलत्रातलिषत! ॥ 
पुनानाः सोरभ्येः सतंतशक्षिनों निल्यशलित्रा- eg 


TAAT न? सन्तु ।त्रदृदातादनांतारतरव! ॥४१ 

" हे माता ! तेरे तीरस्थ वृक्ष हम भकजनोंके fiw हाव | 
(वृक्ष) खिले हुए फूलांके वद्दानेसे अपने-अपने IAN मन लगा।े 
| का उन सूख मनुष्यों के हलते हैं। तथा हमेशा मतित 


` (agêl काले) मरेका भी अपने पुष्पके सुगन्धि खे नित्य पवित्र 
४ करते ŠI ४३ ॥ 


' . > हे <" Ye ss ü 
=— a. w... s 
A > , के p 
i I 


44006 ५७ FCT í“. 


ay 


यजन्स्यक देयान्काठिनतर सेचांस्तदपरे G | 
वितानव्यासक्ता यसानियमरक्ताः कत्तिपये — 
` अह तु स्वज्ञासस्मरणभूनव्हासस्त्रिपथगे र 
जगज्जाल जाने जनानि तृणजालेन asaq ॥४४॥ 

हे त्रिपथगामिनि | ( स्वर्गलोक पातालनोक सुत्युलोक इन 
है ar जानेवाढी) कुछ लोग अत्यन्त कठिन ana देवताओं 
= i ह. आर A सपरिश्रम यक्ष करते Š मौर कितने यम" 


अष्टाङ्ग याग ) स š 
_तो तेरे-नामके स्मरणमात्र से “Sau = Š पर तु हे माता! 


थ fag पाकर dat: 
. रूपी जालक IN समान समका E ॥ ७४ H PES 


आंवआन्त जम्मावाथे खुक्ृतजन्माजनकतां `£ 
2 खता श्रेयः कतुं काते न कृतिन! सान्ति Agi s 
| meetan gaa तु भवती 

. “विनाम॒ब्मिंछोके न arà हितकरस wa | 
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| गज्ञालदरी । १७ 
ENG _ | | 
से. हे माता ! जन्म से लेकर अन्तकाल तक निरन्तर पुण्य करनेवाले 
साधुओं के कल्याण करने के लिए क्‍या अनेक देवता नहीं हैं? (qala ` 
पब देवता हैं ) परन्तु निरावलम्बी पापियोके' कल्याण करनेके लिफ _ 
(ल लोकमें Ps सिवाय दूसरे किती के भी में नही देखता _ 
(इसी लिये में आपकी शरणमे आया हूं ) ॥ ४५ ॥ 
al पयः पीत्या मातस्तव सपदि घातः सहचरे- 

1 विसूढेः संरन्तुं काचिदपि न विश्रास्तिसगमम्‌ 

न ह दानीखुत्सक्ले ॒दुपवन सञ्चार णिशिरे 

ai AURAR मां सदयहदये शायघ चिरम्‌ ॥ ४६॥ 
ER ; ; té | 
| हे माता | केवळ प्यास sanraà लिए ही तेरा जल पीकर शीघ्र 
<l विना शोचे अपने सूढ खाथियोंके साथ आनन्द करनेके छिप 
.„छदिया लेकिन कहाँ भी मुझे शान्ति नहीं मिली। (अतः) Ë अनुक- ` 
CARER | बहुत RATA जागे हुए सुक ( जगन्नाथ) को भब मन्द्‌ 
a चलनेसे शीतल अपनी गोदमे निरन्तर खुलाइये ॥ ४६॥ | 
"बघाल द्रागेष द्रढिभरमणीयं परिकरं 

के किरीठे बालेन्ढुं नियमय पुनः पन्नगगणेः । 

ls) व्यय Ç an em 

D कुयास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया 

|| जगन्नाथस्याथं GIJA ससुडार समयः ligo 


| हे गन्ञे ! साधारण भक्त समझकर आप मेरा त्याग मत कीजिये । 

क महापतित जगन्नाथका उद्धार करने का खमय आगया ( परन्तु 
क उद्धार करनेमे आपंको कठिन परश्रस करना दोगा इललिए ) 
)७रचुनि ! सुन्दर तथा मजबूत TAA अपने कमरके कसकर 
AG ओर gar वालचन्द्रके भी सपो के बन्धनसे सम्हालकर 
| ये ( परिश्रम करनेसे कहाँ गिरन जाय ) ॥ ४७॥ cdl 

| २ Io ; | 
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S. o À 


qaaa गशिशकलच्चतलखुकुदां 


(A0 कुरुनासंभोजे वरखथनिरासों न दर्धतीम |; 


डुघावाराकाराअरणवसनाँ MAINT- = Nah 
स्थितां त्वं थे ध्यायन्त्युद्याति न तेषां परिस्रवः 
दे सुरछुनि ! adara ( वाळचन्द्र ) और शवेतखपंसे इते Š 
मुकुट एवं चारें हाथों में कलश, कमळ, वरदान और अभयदान 
धारण किये हुईं, असृतधाराके समान अति शुभ्र घर, anggal. 
a Sh ३वेत मत्स्थारूढ शरच्चन्द्रके aga देदीप्यमान आए 
. सुत्तिका जो भ्यान करते Š Š सदा सुखी रहते Š ॥ ४८ ॥ 
दरास्सतसुसुल्ठसददनकान्तिपू्रास्ते BN | 
इद वेलनभरजिताननिहासूजेयम्ती aTa | 
जकमयचान्द्रकाचयचमल्कुति तन्वती x i 


ING मस-च तनो? सपादे शन्‍्तनोरडना ॥४ 







3 22 ( असंख्य चन्द्रमाओंके ana) अत्य | 
न्त प्रकाशवतो 
खरी ( भीगज्ाजी ) क्र मेरे शरीरके दच बढ़ा Hi 7 
| मन्चेभोलितमोषपेसु 


लित॑ अस्तं खुराणा गणे 
sr खार 

En daka KNA री 1 

बताये य जियाहतपदे स्वर्लोककल्लोलिनि, F 

| 8 hn "न भवव्यालाबलीढास्मनः॥ 

से थाने वाली इसि 1 वाने का अपनी a T 
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Jaa -किजिये ॥ yo ॥ 


E S Aa > न्य की 23 : 
T टत जागन्द्रकालप्र बथणणनाणश्राणनन्दान्दुसुख्य 





L 
| प Ia . i . 

Ç ga हेसवत्या, स्ुदुळहासलया वीक्षितायास्तवास्व 
' वियालालाह्वाखवल्गङ्लहारिनरघटीताण्डवं न! पुनातु ९१ 


हे माता ! दिमालयकी कन्या पार्वतीके साथ gat खेलनेमे 


(TAN चाछुकि, गजचर्म, प्रथमगण नामक परिषद्‌, ra 、 
p > साला, नन्दी नामका. वाइन ओर शिरोभूषण agat 


“ng aget हारकर जब भपनेक्का भी दाषेमे लगानेकी इच्छा की 
वब TANN area करकेरअभिप्राय सूचक ( अभी तक तुम 
दशका महादेवजीके शिरोभूषण देकर सुभे अपमानित करतीथी अब 
7 हे जीतकर gA दासी बनाऊँगी ) तिरछी नजरोंसे मापको देखने 
डगी sa समय adara थोषाळूरजीका छतक्रीड़ासे विसुख 
e लिये अत्यन्त उत्फुल्ल शेभायमान ALA जे! आपका 
je =e हुआ वह हमलोगोरो पवित्र करे ॥ ५१ n | 


। बिभूषितानङ्गरिपूत्तमाङ्गा सद्यः कृतोनकजनार्तिमइा। | 
.पिनाहरात्तङ्कषलचरज्गा.गङ्गा समाङ्गान्यमलीकरोतु॥९२॥ | 


| कामदेवके शत्रु आशङ्करजी के शि तथा पोड़ितेंकि ga 
तका शीघ्र दूर करने वाली, अत्यन्त शोभायमान उन्नत तरज्ञों से युक्त | 






पीजी मेरे शरीरको पवित्र करं ॥ ५२॥ 
C5 NA ctio 


५४7) NTS, 


Sa Eden a 
i Faqih atakai, गरत्मत प्रस्थर और सुधारस भी समर्थ... 
प्‌ हीं देते तथा जिस mara देचतालोग आ डरतेहे ऐसे खंखार 

` RQU खपे ( पापसे ) डसी हुई मेरी आत्माके तापोंके! अब आप 


Ce = | ; rir : | 


म 
` 
# 
全 4 
i हो. 
क 
e 


TAS 
$ 
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२०, mai 


इमां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निर्मितास | 

य! पठेत्तस्य सवच जायन्त सुख म्पद्‌ः ॥ ५३ || Š 
. परिडतराज जगन्नाथकी रची हुई इस 'पीयूषलहरी? (org तः 
' लहरी ) को जो पढ़ते š उन्हे सच प्रकारको सुख-लस्पत्ति| आ 
मिलती है॥ ५३॥. ` - ` | 


4 


- ` इति पण्डितं श्रोविश्वेश्वरझा कृत गङ्गाजदरोकी निर्मलानामक 
भाषा रोका समाप्त हुई । 





ag an a 2 are प ह. 
व ne Vidy Vils Press Renres 1940 5 सवप 
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UFU चायेक्कतगङ्गाष्टकम्‌ | 


श्रीगणेशाय : $ | | 
' विषयतुष्णः sua ni an Steara विगत- 
| तरळतरतरङ्गे देवि गङ्ग प्रलीद्‌ ॥ ११ मनान ना 
तथास्मःकणमखुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति| अमरनग ना र 
पत्ति ्राहिणीनां [चगतकलिकलङ्कालङ्कम = न्ति an s 
| खणडयन्ती हरशिरलसि Laa bata ब्राड C 
| Lamarane | क्षोणी पृष्टे लुठन्ती SR | 
| Mr aa a नः पुनातु 
| खिद्धाङ्गनानां कुचयुगवि बम Tae ` स्नाने 
| Sagra गलत्ङुङ्गुमासङ्गपिज्गम्‌ । सायस्म्रातसुनीनां 
| sasa चयेइछुन्नतोरस्थनीर VANAT गाझमस्भः करिकलभक्करा- 
| ऋन्तरहस्तरज्गम्‌ ॥ ४॥ आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे 
'॥ जल पश्चात्पन्नगशायिने। भगवतः पादोइकं पावनम्‌ | सूयः ` 
| शम्शुजरांविभूषणमणिरजेह्रमंहषरियं कस्या करमषनाशिनी भगवती 
| भागीरथी दश्यते ॥ ५॥ शेलेन्दादवतारिणी निजजले मझाजनों- 
| चारिणी पारावारविहारिणी भबभयश्लेणीसमुत्सारिणी । शेषाहेरचु- 
| ` कारिणी हरशिरोवलज्लोदलाकारिणी काशीप्रान्तविद्दारिणे विजयते ë 
| गज्ञा मनाहारिणी ॥ ६ ॥ कुतोऽवीचरवीचिस्तव याद्‌ गता लोचनपथं \ 
| स्वमापोता पीतास्वरपुरनिवासं Gada । agag गङ्गे पतति ` 
` यदि कायस्तनुभ्रतां तदा मातः. शातक्रतवपद्लामेऽप्यतिलश्ुः ॥ ७ ॥ 
| रज्ञे adamam सकलसुरवधूधोतविस्तीणंताये. पूर्ण्रह्मस्वरूपे 
| दरिचरणरजोहारिणि स्वगंमाग | प्रायश्चित्तं यदि स्यात्तव जलक. 
| णिका ब्रह्मइत्यादिपापे कस्त्वां स्तोलुं समर्थत्रिजगदघदरे देवि à 
Aa ॥ ८॥ मातर्जाहृषि शम्सुसङ्गवलिते मोलो निधायाञ्जछि- 
| स्पवत्तीरे घपुषोऽवसानसमये नारायणास्त्रद्वयम्‌। सानन्द्‌ स्मरतो. 
| भविष्यति मम ध्राणप्रयाणोत्सवा भूयाञ्गक्तिरविच्युता हरिद्दराठे- 
| वास्मिका शाश्वती H & N गड्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतो नरः । io 
“सबंपापविनिसुंक्त विष्णुलोकं ख गच्छुति ॥ १०॥ इति ओमत्‌ ` 
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`` धर त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं eSI कच्छपः | g 


___ तोामिश्वद्ितं angad वीचोभिरान्दोलितम्‌ | 2 


"2 TARGET ॥॥ इति श्रीवाल्मी किविरसित sa 
EL ART KAI "TAMAN ATI az चि aga ७ kk 
PA ६ ०५4 ` í Sa Ú 25397 57: > ५ 2 N. 
च पंत गज्ञशक सम्पूणम्‌ . 
{sn 202428, > hos (७४७४ हे. ERM, २२७५. ड Es, n `s ih का DE 7m o "+ I 

“nm ४ ४32: 1 


रू 
s? f: I WEY ` ५ yaa 
SR LA ag 3 t 
ER कर MPA Ci 0. 
pa  CC-0. Mu 

P t 15% AES 
"कै can GMT 0 ९६० १ उन 


` स्वगरिद्वणवैजयन्ति भवती आगीरथि sà । त्वत्तीरे चलत | 


¬ स्व वपु: ll ४ ॥ अमिनंवयिसवल्लो पादपझस्य विप्णेमेद्नमथनमोल्ले- ` | 


| E “>. गन , ~ 1 $ 
si RRL न्यर्वांमरसिद्धकिन्नरवधूसुझस्तनास्फालितं | झनानाय j 1 


5 Sai चर गच्युतम्‌ विधुरारिशिरशारि पापहारि garg माम ॥आ | 
aga उरि IKAN शेलमचारि गिरिराजगुहाविदारि । | 
` ` ॥८॥ रङ्ञाधक पठति. य नातु 
: _ उष्य | aea गाजकलिकरमघपं 


sa CR ७०७८ Í 
परमहख परिवाज sadean मच्छुछराचाय विश्चित॑ "3 | 
















. ` गाल्सीकिक्रतगङ्गाष्ठकस्‌ | न 
श्रीगणेश/य नमः ॥ मातः शैल्सुतासपत्नि वछुधाश्एङ्गारहाराचछि ¦ 


Tang पिवतस्त्वदीचिषठु | भ्रेखतस्त्वस्ताम, स्मरतस्त्वद्पितद्वशः | 
. स्यान्मे शरीरब्ययः ॥ १॥ त्वचीरे तरुकाटरान्तरगता ag विदज्ञे | 
मंदान्धासिन्थुरघटासक्ृट्टघंटारणत्कारचस्तसमस्तवे रिवनितालब्घस्तु- | 
तिभूपतिः ॥ २॥ उक्षा पक्की तुरग उरगः कोऽपि घा वारणा 
चाऽवाराणस्यां जननमरणकलेश दुःखासहिष्णुः | न त्वन्यत्र प्रवि- | 
रलरणत्कङ्एक्ाणमिश्रं चारन््रीभिश्चमरमरुता घोजिता भूमि- | 
पालः ॥ < ॥ कारकेनिष्कुषितं वभिः कच लितं गामायुमिलुण्ठितं स्रोः 


; | 


e >. 


` चामरमरुत्लस्वीज्यमानः कदा ASE परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि N 


मालतीपुष्पमालः ॥ जयति जयपताका काप्यसौ सोच्तलच्स्याः |. 
लका जाही नः पुनातु ॥ ५ ॥ एतत्ाळतमालखाळः | 
amen सुययकरप्रतापरद्दित siraga 


गिरिराजजशुद्दाविदारि। | 
एक s “Us . — > भाते Tami ji | ne वा टे 
। ea गाज T घाहमीकिना विरचितं ` 


द्रज्ञो 
+ gs, § 


कमाश मेतं लमेरपतति | 
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शीघ्रता करें | अनमोळ रन [| ` मकाशित हो गया ||| | 


: “श्रीकोषर 
( हिन्दी से संस्कृत जेबी कोष ) 
(sq as गण | 
यां ते केश अन्थों में qena से हिन्दी के तो “PRS | 
देखने में आते हैं. भगर विद्यार्थियों के उपयुक्त हिन्दी T m | 





` हुझा था। इस भारी न्यूनता क्षा दूर करने के लिप हमने “sq 


s: È संसत जेवी कोष) का प्रकाशन किया Š इस “श्री केष? 
ड आपश्च एक शब्द के कई र्थ एच पर्याय पर्यात्तरुपेण (aa 


. अनुवाद करने के लिए काई भी हिन्दी-संस्छृत काश प्रकाशित नी | 


शेः 


`£ इर्‌ः — T 

Ea UUS ae. bal क्रियाविशेषण, संज्ञा, AT 
नदश समसुचितरूप से दिया गया हे * aa 

Iga, आलमारी, da, sus = कयी 
> 3 3 utan 

थानेदारः आदि SE लि PN aa ya य 
2 ` — Uo 2 X a ] | 
त Š भाप लागा का अत्यन्त कठिनाई पड़ती S विशे | 
m K या है। यदद 'धोकाष? संस्कृत तथा अंग्रेजी पढ्ने 
[ समान = à Sa 
गया है | इसलिए 'थ्रीके 2 Hala M aer (किया 
भव संस्कत तथा अंग्रे IT दोनो के बड़े काम की पुस्तक दो गयी | 
ना क > ह के छात्रों को लेशमात्र भो हताश होने को 
š आनन्द से इस AT aras के द्वा q | 
चलता प्राप्त कर परीक्षा में उची दो जाइप | ५ 


Ta Us चाहते, अनुवाद मे उत्तीर्णता, . 
a WY से करिये तुरत, sagahi की बिस्तीरथता । 
> a ब यथा, Aa डरता है सदा, 
कोष? वालों से तथा, अज्ञान भगवा सर्वदा ॥ 
3 ee mapi lI) 
पुस्तकालय, बनारस | | 
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